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i गठन : कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 ( 
jw को संविधान सभा का गठन | A 
Pi सदस्य संख्या: कुल 389 (292 ब्रिटिश प्रान्त से, 4 चीफ : 
| कमिश्नर क्षेत्र से, 93 देशी रियासतों से) / 
| X ጨዓ ` 4 
L देश विभाजन के पश्चात कुल सदस्य 299 š 
अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 - 


महिलाओं की संख्या 12 | 
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८० * 9 दिसम्बर 1946, अस्थाई अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंठ सिन्हा | ६ 
X * 11 दिसम्बर 1946, स्थाई अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद चुने प 
गये | - 
: 4* संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 से प्रारंभ | - 
| # 22 दिसम्बर 1946 को उदेश्य प्रस्ताव स्वीकृत | š 
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** 29 अगस्त 1947 को डॉ.अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 
“| सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन | | 
=| ** 26 नवम्बर 1949 को संविधान को 284 सठस्यों के 
« हस्ताक्षर द्वारा पारित | $ ! 
፡ $ संविधान निर्माण में कुल 2वर्ष, 112118, 18 दिन लगे | 
** इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूवियॉँ थी। $ [| 
£ वर्तमान में कुल 25 भाग, 400 अनुच्छेद तथा 12 ५ 7 
अनुयूचियाँ हैं | || 
% संविधान स॒भा के सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे | FN 
$* संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को 55. | 
उसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाठ को भारत का राष्ट्रपति चुना 
गया | ኔ. 
Mp ጭ संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे 8:7: 
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82511 4 गणतंत्र ठिवस के रूप में मनाया जाता हे | ጃ --! 
EA ጭ संविधान के हस्त लेखक - श्री बसंत कृष्ण वैद्य (हिंदी में), | 
श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (अंग्रेजी में) | us e 

/ 4* संविधान में अंकित चित्रों के निर्माता -जन्दलाल बोस एवं. A 
ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में शाग्तिगिकेतन, 
= $ विश्वभारती (कोलकाता) के चित्रकार | ነ 

१ संविधान में कुल 28 चित्रों का उपयोग किया गया 6 | 

$° चित्र शब्दों की अपेक्षा भावनाओं को प्रकट करने में अधिक 


ተገ सक्षम होते हैं इसलिए तत्कालीन नीति निर्माताओं ol 
इसमें चित्रों को अंकित करने के लिए कहा | 
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भारतीय संविधान की विशेषताएं 


“ጌን ६ aY 


विशालतम लिखित संविधान 

लचीला एवं कठोर का समन्वय (संशोधन 
की सरलता एवं कठिनाई के आधार पर) 
सरकार का संसदीय स्वरूप 

संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में 
समन्वय 

एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका 
नागरिकों को मिले हये मौलिक अधिकार 
राज्य के जीति-निदेशक तत्व 

मौलिक कर्तव्य 

पंथ निरपेक्षता 

एकल नागरिकता 

वयस्क मताधिकार 

आपातकालीन प्रावधान 
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आवरण पृष्ठ पर अंकित I 
* चारों दिशाओं में देखने वाले चार सिंडों की मुखाकृति, 
आधारशिला पर 24 तीलिओं से युक्त 4 चक्र, इन धर्म चक्रों 
के बीच दौड़ता घोडा, चलने को तत्पर नंदी, अपने बल 
को दर्शाता हाथी तथा सतर्कता से खड़ा हुआ सिंह है | 
** [166 में मुण्डकोपनिषठ के श्लोक “सत्यमेव जयते 
नाठ्रिंतममत्येनापंथा वितोठेवयाना (3/1/6)” के 'सत्यमेव 
जयते" को बोध वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया हैं | 


efe e 


भाव - पराक्रम, गतिशीलता, सावधानी एवं त्याग के 
समन्वय तथा सत्य की विजय के साथ भारत के 
परम वैभव को पुन: प्राप्त करना | 
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सावधान का उठा शका 


डम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न, समाजवाठी, प॒थ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त 
नागरिकों को: 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्याय, 

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 

और उपासना की स्वतंत्रता, 

प्रतिष्ठा और अवसर की समता 

प्राप्त करने के लिए 

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और 

राष्ट्र की एकता और अखण्डता 

सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए, 


हठ संकल्प होकर अपनी SA संविधान सभा में आज 


ARRA 26 जवबर, 1949 50 मात मागष शक्ल 
191. सवत 61 65:30: छड 1वक्रमा) का Udo छारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते al 

नोट - समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं थे इन्हें 
आपातकाल के समय 42वें संविधान संसोधन अधिनियम 1976 में जोडा गया | 
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¢ भाग - 1 
9l (अनुच्छेद 1 - 4) 
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मोहनजोदडों का प्रतीक [0606 
विषय : संघ और उसका राज्य क्षेत्र 


፦ मोडनजोदड़ों 2500 ईस्वी पूर्व भारत की सांस्कृतिक 


राजधानी थी | 
N ५ मोहनजोदडों में शक्ति संपन्नता एवं कर्मठता का प्रतीक 
j| महादेव शिव के वाहन नंदी को मोहर के रूप में स्वीकार 
AN किया गया था | 
UM ጫጭ इस भाग में बताया गया हे कि भारत क्या है तथा भारत 
»/ 1 के राज्यों की जानकारी ठी गई है ! 


भाव - भारत नवनिर्मित 29፤ नहीं 5 यह तो चिर 
पुरातन हे तथा भारत की सांस्कृतिक अखंडता को 
3IGd याठ रखा जाए | 
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भाग - 2 
(अनुच्छेद 5 - 11) 


भाव - भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था अपनी परखी 
हुई प्रणाली के द्वारा ही परिचालित करनी चाहिए | 
मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा डी देश निर्माण में 
सहायक होगी | 
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፦ एक आदर्श गुरुकुल | PS 

** योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए Nc 

रख सकता Š | 2 i 2 

५ योग्य नागरिक बनने के लिए सर्वप्रथम योग्य शिक्षा एवं m "7 
योग्य संस्कार पाना आवश्यक Š | ህይ. 
VE | 
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पुष्पक विमान से श्रीराम, माता सीता 
और लक्ष्मण जी का अयोध्या गमन 


विषय : मोलिक अधिकार 


मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, वर्तमान यह 
संख्या 6 हैं (सम्पति के अधिकार को हटा दिया गया) | 
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समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेठ 14 से 
अजुच्छेठ 18) | 

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) | 

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24) | 

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) | 
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) | 
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) | 


सरकार का कर्तव्य हैं की नागरिक अधिकारों की सुरक्षा 
सुनिश्चित करें। 


भाव - राम राज्य का पून: प्रातष्ठा का कामना | 
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भाग - 4 
(अनुच्छेद 36 - 51) 
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श्री कृष्ण GRI अर्जुन को गीता का उपदेश 
विषय : राज्य नीति के निदेशक तत्व 
१ इम भाग में राज्य के हारा करणीय कार्यो का निदेशन है | 
5፦ अमान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक 
संढिता, पंचायतों का गठन, 91 वंश सरंक्षण Ud संवर्धन, 
अंतर्राष्ट्रीय शांति आठि प्रमुख प्रावधान ë | 
भाव - जडां कृष्ण जैसा नीति निर्धारक उपस्थित हो 
और SISI उसका पालन करने वाला पार्थ जैसा निपुण 
योद्धा उपस्थित हो वहाँ विजय सुनिश्चित Š | 
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भाग - 5 
(अनुच्छेद 52 - 151) 
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से गौतम बुद्ध के देशाटन तक 


वरान्य 


तोय s 
[वषय : 218 
5፦ इसमें संघीय कार्यपालिका, विधायिका तथा सर्वोच्च 
न्यायलय के सम्बन्ध में प्रावधान हे | 
** उपरोक्त विषय में शात-एकाग्र मन, गहन चिन्तन तथा 


सर्वोच्च समझ के साथ समाज के प्रति संवेठना d समरस 
भाव का होना आवशयक È | 


भाव - समरस होकर एकाग्र मन से गौतम बुद्ध का 
संदेश सुनने वाले ज्ञान पिपास्रु अनुयायी ढी समुचित 
नीति-निर्धारण कर उसका पालन करने तथा न्याय 
करने मे सक्षम होंगे | 
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भाग - 6 
(अनुच्छेद 152 - 237) 
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महावीर GRI जेन मत का प्रचार 
विषय : राज्य 


१° इसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, उच्च व 
अधीनस्थ न्यायालय के सम्बन्ध में प्रावधान à | 

«te भाग € आ निश्चित ` AM 

१ यह भाग कर्तव्य पालन की दिशा निश्चित करने वाला हे | 

१ यह समाज जीवन को उन्नत करने के लक्ष्य से प्रेरित हे | 


भाव - चित्र में शात भगवान महावीर तथा आनंठ- 
विभोर मयूर दर्शा रहा हैं कि डर परिवर्तन आनंददायी 
बने, सर्व स्वीकृत हो, सर्वमान्य बने | 
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मोर्यकाल की निर्भयता एवं सम्पन्नता 


® | 


विषय : राज्य रचना 
संविधान (सातवा संशोधन) अधिनियम, 
1956 GRI निरसित 
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** 1956 के Ud के A, B, C d D राज्यों का उल्लेख था | 
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भाव - भय और विकार से मुक्त समाज के स्वरूप को 
दर्शाता यह चित्र सम्राट अशोक के सपनों का भारत 
बनाने की आकांक्षा को प्रकट करता à | 
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भाग - 8 
(अनुच्छेद 239 - 242) 


፦ W USES 


सम्पन्नता के लिए कुबेर की छलांग 


विषय : संघ राज्य क्षेत्रों का प्रासन 


संघ राज्य क्षेत्रों के प्रासन के सम्बन्ध में प्रावधान | 
* प्रासन के लिए धन की आवशयकता होती 5 जिसे कबेर 
पूरा करते है। 
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भाव - प्रशासन cb लिए आर्थिक क्षेत्र में सूझ-बूझ के 
जाथ कठम उठाए जाएंगे तो देश का सर्वागीण विकास 
संभव हो पाएगा | 
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विक्रमादित्य का RAR 
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विषय : पंचायत एवं जगरपालिकाएं 
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शक्ति, प्राधिकार, वित्तीय व्यवस्था, निर्वाचन तथा निर्वाचल ७ - 


1 
¢ 
/ሪ 
4 5 पंचायतों एवं जगरपालिकाओं का गठन, संरचना, अवधि, | 
4 संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन आदि 1 
24 
| 
> 
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| š बातों के लिए आवश्यक नीति-नियमइसभागकेमूल || ./ 
५ विषय हैं। NI /* 
है 4 ** विक्रमादित्य के राज में 32 विभागों में मिलने वाले न्याय L | ; | 

|, का पंचायत स्तर तक विकेंद्रीकरण किया गया था | ? à | 
We "ም 
| भाव विक्रमादित्य हारा स्थापित व्यवस्था इतनी | ; | 
2289 सुचारू थी कि सिंडासन पर बैठने वाला न्याय परायण | । 
“መማ डी होगा, पंचायत स्तर तक ऐसे डी व्यवस्था स्वाधीन | ह <: 
| | भारत में भी होनी चाहिए | क 
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नालंठा विश्वविद्यालय Ju 
ረጊ विषय 1፡121፡1(1 € : जनजाति — ~ भेत्र | | 
विषय : अनुयूचित एव ororoilic क्षत्र +> 
५ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इस भाग 
का मूल विषय È I a 
| ** प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासन की मुढर 3 
ር अंकित है | Ky 
ኬ ** अंत में विश्वविद्यालय के विशाल भवनों का चित्र अंकित ४७४ 
१७ कर उसमें होने वाली शिक्षा साधना एवं संस्कारों को स्पष्ट !! 
; — ልነ Ñ 
करने वाला परिदश्य उपस्थित किया गया 6 | 
86] भाव - भारत के दरदराज के अनुसूचित एवं जनजाति ጄ 
Y 4 y a ` < LÁ 
T क्षेत्रा तक 19161 का बयार Ud, do AIP IcT 210191 L. 
= ठो, समाज का कोई भी तबका इस से वंचित ना रहे। | 
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भाग - 11 
(अनुच्छेद 245 - 263) 


अश्वमेधयज्ञ 


विषय : संघ और राज्यों के बीच संबंध 
** केंद्र एवं राज्य के बीच विधाई, वित्तीय एवं प्रशासनिक 
संबंध इस भाग का मूल विषय हे | 
«4* जाज्यों पर केंद्र का नियंत्रण एवं राज्यों की स्वायत्तता का 
सुंदर समन्वय हैं | 


ኬር 'ኳ 


भाव - स्वायत्तता एवं सार्वभौमिकता के अद्भुत मेल का 0४७७ 

ही नाम हैं अश्वमेध यज्ञ, अर्थात घोड़े को ठिग्विजय की 8:1 

यात्रा पर ले जाता हुआ सम्राट एवं उसके आधिपत्य को እነር 

स्वीकार करने की मानसिकता को दर्शाता हुआ SD 

शरणागत एक राजा | 
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नट्यशज तथा स्वास्तिक 


** इस भाग में वित, संपत्ति, संविदाएं, वित्त आयोग का गठन, W 
आकस्मिक निधि आदि बातों का विश्लेषण किया गया È | 

S% संविधान के इस भाग में स्वास्तिक का चिन्ह हे, जो शुभ 
होने का विश्वास ठिलाता Š | 

% हर्षित मन आनंठमग्न होकर नृत्य करने लगता Š | 
नटराज का चित्र उसी हर्ष को दर्शाता Š | 


ዕ 


भाव - वैदिक काल से वली आ रही परम्परा में 
स्वास्तिक अत्यंत पवित्र एवं मंगलकारी माना जाता 
JEI 6 | उसी प्रकार नटराज का चित्र आर्थिक सूचिता, 
सकारात्मकता एवं रचनात्मक भाव जगाता Š | 
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विषय : वित्त तथा संपत्ति | 
; 

i 

š 


ዣ 


E .. 


| - = — wt - क. ናም: “ "7 ፦። TU 
EA | EM WD. Doro = श्छ ` "7 P LEG - 
ምዮዌ za EV Eim a MILAN A. A M U क्ति) A A L ° — 
, VN 
< ५ E > 


መል d N L HE S W. .. rs 


! 


- + k. 


भाग - 13 


(अनुच्छेद 301 - 307) 


1500 \ 


भगीरथ प्रयास से गगावतरण 


विषय : भारत के रज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम 

१ 521 भाग में भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले व्यापार 

और वाणिज्य को करने सम्बन्धी प्रावधान à | 

% ठेश में व्यापार-वाणिज्य की आदर्श स्थितियों को लाने के 

लिए अथक प्रयास आवशयक à | 

S राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार के क्रियाज्वयन के लिए 

प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हे | 


भाव - ठेश की व्यापार वाणिज्य की आदर्श स्थिति की 
कल्पना करते 8U, उसे धरातल पर लाने का यड एक 
कठिन कार्य Š | प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने पर ही 
x यह संभव हो पाएगा | 
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(अनुच्छेद 308 - 3238) 


अकबर का RAR 


विषय : संघ-गज्याधीन सेवाए 


** इस भाग में अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS), केंद्रीय 
सेवा, राज्यों के अधीन सेवा की नियुक्ति, पादावधि आदि 
का वर्णन है | 

** संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों को 
उपयोक्त सेवाओं की नियुक्ति का दायित्व दिया गया È | 


b. m. 


भाव - अकबर की 6006529021] ने ही उसके राज्य को 
स्थायित्व दिया | 
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भाग - 15 
(अनुच्छेद 324 - 329A) 


i 
223 1. 
puero y መመገ |ምሠ 


छत्रपात 1॥वार्जा तथा गुरु गावठ ገይ 


विषय : निर्वाचन 


ጻ፦ निर्वाचज लोकतांत्रिक मार्ग का सर्वाधिक महत्व का पडाव 
ë! 

ጻ፦ faiado आयोग के गठन से लेकर परिणाम घोषित होने 
तक की पूरी प्रक्रिया इस खंड में उल्लेखित è | 

५° अपने जन प्रतिनिधि या जनता के नेता को किस कसौटी 
पर कसें, इसका उत्कृष्ट उदाहरण दो महापुरुष, छत्रपति 
शिवा जी महाराज तथा गुरु गोबिंठ सिंह जी हैं। 
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भाव - लोक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का मापदण्ड देश 


€ ` € x 


q धर्म के लिए सर्वस्वार्पण की मानसिकता को ही 
माना जाना चाढिए, यही संदेश संविधान निर्माता ठेना 
चाहते थे | 
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रानी लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुलतान h 
विषय : कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध - 
| ** लोकसभा तथा राज्य की विधाजसभाओं में अनुसूचित y: 
| ' जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों ፳፻. 
२ लिए आयोग का गठन आदि विषय इस भाग में समाडित ||" 
AN किये गये हैं। ९ 
1 |) + इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों की विधायिका में ኒ 
Y4 अंग्लभारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का भी प्राधान — #፻ 
Hs » किया गया है। 
2557! _ — . 7 
` 5289 भाव - इस भाग में यानी लक्ष्मी बाई 660ቋ1[ሀ፲2ርጠጃ፲ፓ E 
जया के चित्रों को लिया गया है, जिसका कारण दोनों E 
| 41] अपनी प्रजा के लिये अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष र्हा हे | | 
Re 
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** उस भाग में भारतीय राज्य की भाषा को अपनाने का 
आग्रह È | 
** हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राज भाषा का 
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भाग - 17 
(अनुच्छेद 343 - 351) 


लाठी लेकर चलते गाँधी जी 


विषय : राजभाषा 


ठर्जा दिया गया हैं | 


** उज भाषा के उत्थान का ठायित्व संघ सरकार को दिया 


गया | 


भाव - लाठी लेकर चलते गाँधी जी स्वभाषा की घर-घर 
अलख जगाने का संकेत ठे रहे à | 


** गाँधी जी का स्वभाषा को लेकर विशेष आग्रह था | 
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भाग - 18 
(अनुच्छेद 352 - 360) 
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गांधीजी की GISI-eIDII 
विषय : आपात उपबंध 


** ठेश पर TIEI आक्रमण, आंतरिक अशांति तथा राज्यों में gy. 
संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपात 
उपबंधो की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है ! 

** आपातकालीन संकटों के समय मूलभूत अधिकारों सहित 
संविधान के अन्य प्रावधान अस्थायी =9 से निलंबित किये 
जा सकते à | 


भाव - गांधी जी का दांडी यात्रा का चित्र यह संदेश देता 
डे कि आपातकाल में समाज का नेतृत्व के साथ 
एकमुखी हो कर चलना आवश्यक हो जाता è | 
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विषय : प्रकीर्ण | ६ 26 : 


* राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण का प्रावधान | Ns), 


** संघ द्वारा दिए गये निदेशों का अनुपालन करने में या 
उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव | 
५ कुछ विशेष शब्दों जैसे - 'कृषि-आय', अनुच्छेद, निगम 


करु, ऋण, प्रत्याभूति आदि शब्दों की परिभाषा ठी गई है। ७. 


भाव - मुख्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रावधानों को नेता 
जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फेज की तरह 
स्वीकरोक्ति के साथ क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहना 
ठे। 
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भाग - 20 
(अनुच्छेद 368) 
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विषय : संविधान का संसोधन 


1 ፦ वैसे तो संविधान को विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 
4 अंगीकार किया गया 8] परन्तु काल ed परिस्थिति के 
अनुसार संशोधन की संभावना सदैव बनी रहती ë | 
LN y ** अलुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संविधायी शक्तियों 
8.2 | का प्रयोग कर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, 
परिवर्तन या निरसन कर सकती हे | 


E. 
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E ፡ OC 


(| | भाव - इस भाग में दिया गया चित्र खुले आकाश के 
४७ याथ हिमालय की पर्वतमालाओं का 8 | जिस प्रकार 
11] विशाल हिमालय पर्वत में भी सक्ष्म परिवर्तन होता हैं 
14. वैसे ही परिस्थिति के अनसार लोक कल्याण के लिए 
¿Í संविधान में भी संशोधन किया जा सकता हैं। 
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भाग - 21 
(अनुच्छेद 369 - 392) 


मरुथल तथा ऊँट की सवारी 


विषय : अस्थायी संक्रमणकालीन 
और विशेष उपबंध 

* इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य 

के संबंध में अस्थायी प्रावधान किये गये हैं I 
** इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 मे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों 

के संबंध में भी विशेष प्रावधान किये गये Š | 
भाव - भारत की प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति इस 
चित्र में प्रकट होती हैं, जिसमें मरू भूमि तथा ऊंट की 
सवारी को दर्शाया गया हैं | मरूस्थल का चित्र थल की 
सुरक्षा का संकेत देता हैं तथा ऊंटों की सवारी समस्त 
भारत के भूभाग पर हमारे अधिकारों को दर्शाता है | 
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भाग - 22 I5 
(अनुच्छेद 393 - 395) 
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समुद्र तथा नौकायन 


विषय : संक्षिप्त नाम, प्रारभ, | 
हिन्दी A प्राधिकृत पाठ और निरसन | 

** इस भाग में संविधान का नाम, प्रारम्भ की तिथि, हिंदी UE 
319616 के पाठ की स्वीकृति तथा पूर्ववर्ती अधिनियमोंके || 
निरसन का निर्देश È | 
५ संविधान के प्रावधान सागर सी गहराई लिए हुए हैं। | 


भाव - सागर जैसा गडरा, शांत एवं असीम संभावना भरे 
संविधान में कुशलता से डी नौका को लक्ष्य तक 
पहुँचाया जा सकता Š | 


; `> m 
a Ne 
f 


ዖ 


[UN ^ ኳ E x . - h . 28 
Li "ብሽ m m Sl [C qa Ad ደ 5 V9 213g! i" "IW K. ba a4 
|I» ጢና jS y | ] 


es, ¢ “ ` 6. ይየ "T K. MP D ww A .... 


8 688 A jH < 


: * “ » መ ° 
» 
- — 
ግ ሎር. E 7 ` < q ] 
|! F^ 8 NOt DEINE " H WS OF ` 7 w "WT. P Ó 727 — wA येड ककत AS DI n _ 


E 


. 
ም MINUM . 


"uu መ 


ሆኑ 


bs 


f 


> 


|| 


XA VM Z A ७ ६७ 58 Y w Uu Y B 8598 


T7 


ቻ भारत का Hidlo መምጮጮሙጮሙ ua ፖ፡:፡5ጩፎር:: 
ፖም WI 


डॉ. राजेंद्र प्रसार 


चाक 


Í 199ዊ፤!! CT 


` 
ጊዲ 


अध्यक्ष, संविधान सभा 


- # Sees ~ 
m "T" ram Swe; we — DA — የጣ ር” 4 
- i — መ 
. Qu d - « LI ग 
~ W बे = = 
ም P 
+ 


_ | र छा vy- -'ዌቐያ፳ፎ፳ኛ.፡6፳፳.5:5ኤ.6ል. .ሕ::. 


> 


ም 


TN 


a 


7 IY ` `~ PES L e መሸሽ ry ७ * - "E ^T T = - E > | 
; - ሆቪዚኞ------ zm AL tee DAS = y DIR 2 A "T 
= i - 
SES 
` | ५] 


ZEN 


›! 
«| 
| M 
| } | 
88 É | 8 ‹ 
j | 
ú 4 d ሠ 
mat. e 
À እ», ነሓ ቺ 
| «s ና) | 
ኣ A ፻ 
8. d» "ት 
5 a ኣ 
P P ኛ 
" 254 4 
a ዲ/ን 4 
L Ç r ፡ 
HSN! IN. 
ከክ , 1 | v d 
E k ማ v. l 
a tA E - 


a 
13 | pl I 5' le 
z 3 ç. P 

Lu" i p * 

6 ኒነ ፡ 
ሥላ V "u 
አፌ] p ! 
= ዎ 

ብ. ሃ ` 
m. / 
< $" s. 
= [ 

ጋ 


qur 
ጓ 

ፎ 

n 

ዖ 

| 

ን 

1 4 
) 

D 

L4 

3 

^ 

4 

mee 7) कहर 


ANM चा SI 


n 


Nor aN m4 He SWOT 


— ca 
መጨ: .*ሃ፡). 


Ri 


— —— A — s 


» 


-— 


ERA HI IB ል 


Tegi Tw n- 1” P ጋ 


T — — n — 


^ "Wd ኣኒ 


Y uN AL 


EL V की ५... 


TITTY IGNORE WP 


= ~ 


A] DURS 


Kua Fhe 


A 


WECM > रे Sora UU "Dai < 


LS VN VP PII ~. 


73 


p M v 4 


Lc NEY कमला TERT — / - . መያ 


nC — YY ARR he 


š> ር EUr 9 ጨካ ६ 


Iian 0:32: TH" ፳፻: ጩና 


^. 


a F 


" 


* 


Ld 


® 


ኣ 


17 


> 


T 


f 


} 


Pore 


፦ 


€ 


| 1 
፡ 
' | 
| # 
| 
M 


«1 


- 


DiR - ካሙ፦። | 


gik, 


m 


E 
ፌራፈጋ 


ሥ m 
Q. Kana 


5 5S rJ 
, b | v 


भारत का सावधान Erato TE ~ Ud" ዉ፡ም።ጣ8 — WIMEBUL — lli ' xs: 


- 


" LAL 


S< `. ०. ७/ Ww | 
2 ) ከ P — | 


Du Q. S. I 65፡52  ፲፳8 6ዊ፳፡2፣ 7. LEE — A 


ኣ 


- 


m 


ም C 


d -1 L आ o x 
ሂየቫጭኖዢዥ ሃርት 1 
Pha LLL š 


( ር V TNNT N E | ८: P 
271፤ና|ይ»ህህዛ ja rm y 


८५५१५७५. 5.००1०० ate 1 | i 
Mei is wed ለ y H | . | 
Mom 7 
ኒ P, 


Ña 2 ebbe Vyara, 
wae Tala, 


& 1 
ጊዲ 


PITS a E 


e LES 


o =d igh 


j| RA R C ANM 0 £ cC YN 


i 


pB 
-—- ሠ s.a - መቋ :› “በሥሩ ww Ë , — Ww 
< - ጩሥጦ — yy 
"4 = m d - 
amd 4 


. Vi 
` 33 


F*IS.SX0 १७“ ^ 5 ሮኒ 5 ፤5.ቬ.ዊክ፻፳ጄ A H ፡ፎ፡፡፡፡፪ Dl a 


y 8 


E መጠ 8 ap 


"I 
ड Ned X 9 


ዣነ È 


` 


1 


`” 


- 


